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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paglog to given to this Part In ordor that it may be filled as a separate compllation 


समिति से परामर्ष करने के पश्चात् बाप अपमिश्रण निवारण 
नियम , 1965 का पौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 
है, अर्थात् :- - 

1. ( 1 ) नियम इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाप मपमिषण निवारण 
( संशोधन ) नियम , 1981 है । 

( 2) ये गणपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे किन्तु इसके 
नियम 2 मो 4 ( प ) प्रकाशन की तारीख के छह मास पश्चात् प्रवृत्त 


होंगे । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वारस्य विभाग ) 

मषिसूचना 

नई दिल्ली, 13 अप्रैल , 1981 
सा का नि० 290 ( म ) - - पाच अपमिश्रण निवारण नियम , 1956 
को पौर संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप , पाच 
मपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37) की धारा 
23 की उपधारा ( 1 ) धारा यपा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य 
पौर परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
सा०का०नि० 1518 तारीख 24 नवम्बर, 1079 के प्रधान भारत के 
रामपक्ष , भाग 2, खप 3, उपक्षण (i ) तारीख 22 दिसम्बर, 1979 
के पृष्ठ 3987- 3970 पर प्रकाशित किया गया पा , जिसमें उस तारीख 
को जिसको उमत राजपन की प्रतियां जिसमें उक्त प्रधिसूचमा प्रकाशित 
हई थी , जनता को उपलब्ध करा दी गई थी , 60 दिन को समाप्ति के 
पूर्व उन सभी व्यक्तियों से पाप मोर सुशाग मांगे गए थे, जिनके उससे 
प्रभावित होने की सम्भावना है । 

मौर उक्त राजपा की प्रतिया 14 जनवरी, 1980 को जनता को 
उपलब्ध करा दी गई पी ; 

मोर कम्बीय सरकार ने सात प्रारूप की वापर. जनता से प्राप्त माओपों 
मौर सुमावों पर विचार कर लिया है । 


2. बाप प्रपमिश्रण निवारण नियम , 1935 के जिसे इसमे इसके 
पश्चात् उपस नियम कहा गया है, नियम 49 को उपनियम ( 10 ) के 
पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थारित किए जाएंगे, अर्थात् :- - 

" ( 11 ) कोई भी व्यमित खाप में उपयोग के लिए ऐस 
लेक्टिक एसिड का विक्रय भारतीय मानक संस्थान के पिहन के अधीन 
ही करेगा , मन्यथा नहीं 

( 13 ) भट्टी रीति से तैयार किया गया करपा, " मट्टी कत्मा " 
के रूप में स्पष्टतया चिहनांकित होगा " ; 
3. उक्त नियमों के नियम 50 में , -- 

( क ) उपनियम ( 19 ) को स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा 
पाएगा , अर्थात् : - - 

" ( 12 ) एफ या मधिक खाद्य वस्तुमो के लिए पोर एक ही 
स्थानीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थापना या परिसरों के लिए भी अनुज्ञापन 
अधिकारी द्वारा एक अनुज्ञापन जारी किया जाएगा । " 


प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 23 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय खाप मानक 
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( ख ) उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा 
जाएगा, अर्थात् : -- 


" ( 4 ) यदि खाद्य वस्तुएं एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रा में 
स्थित भिन्न भिन्न परिसरों में विनिमित, भंडारित या प्रशित की 
जाती हैं तो मलग अलग पावेषन किए जाएंगे और एक ही स्थानीय 
क्षेत्र में न पाने वाले ऐसे प्रत्येक परिसर के बारे में अलग मनुज्ञप्ति 
जारी की जाएगी : 


परन्तु फेरी लगाकर बेचने वालों को , जिनके कारवार का कोई 
विनिर्दिष्ट स्थान नहीं है, मनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता के 
पंदर किसी विशेष स्थान पर कारवार चलाने के लिए अनुशप्त किया 
जाएगा । " 


4 . उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में ,- - 


( क ) मव क 11 . 02. 08 में " को अनुपातिक रूप से कम किया 
जाएगा किन्तु वे " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


( ब ) म क 16 01 में , " भार में 40,000 भाग में एक भाग 
( 26 भाग प्रति स लाख ) पोटाशियम पायोडेट या भार में 50, 000 
भाग में एक भाग ( 20 भाग प्रति दस लाख ) पोटाशियम भायोडाइट 
म समतुल्य प्रायोडीन होगा । " शब्दों , पंकों पोर कोष्ठकों के स्थान पर 
" विनिमीता स्तर पर मायोरेट तस्व 26 . ३६ भाग मृति वसलाब के रेज 
में होंगे पौर वितरण पैनल में जिसमें पुरा स्तर भी सम्मिलित है, 16 
भाग प्रति दस लाख से कम नहीं होगा । " भाग्य और अंक रखे जाएंगे ; 


( ग) मब क 18. 13 पोर उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्न 
लिखित प्रत स्पापित किया जाएगा, अर्थात् :- -- 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARÈ 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 13th April , 1981 
G . S. R . 290 ( E). -- Whereas certain draft rules further to 
amend the Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 , were 
published as required by sub- section ( 1 ) of section 23 of the 
Prevention of Food Adulteration Act , 1954 ( 37 of 1954 ) with 
the notification of Government of India in the Ministry of 
Health and Family Welfare ( Department of Health ) No . G . S. R . 
15 16, dated the 24th November , 1979nt pages 2967 to 2975 
of the Gazette of India , Part II, section 3 , sub - section (i), dated 
the 22nd December, 1979 for inviting objections and sugges 
tions from all persons likely to be affectod thereby beforo the 
expiry of 60 days from the dato on which the copies of the 
Official Gazette in which the said notification was published , 
were made available to the public ; 

And whereas the copies of the said gazettc were made avall 
able to the public on 14th January , 1980 ; 

And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said draft rules have been considered by the 
Contral Government. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 23 of the said Act, the Central 
Government after consultation with the Central Committee for 
Food Standards , hereby make thhe following rules further to 
amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 , 
namely: 

RULES 
1 . (i ) These rules may be called the Prevention of Food 
Adulteration ( II Amendment ) Rules, 1981. 

( II) Thoy shall come into force on the date of their publica 
tion in the official Gazetto excent rules 2and 4 ( d ) which shall 
come into force six months after the date of the publication . 

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 
hereinafter roferred to as the said rules, in rule 49 , after sub 
rule ( 10 ) the following sub - rules shall be inserted , namely : 
(11) No person shall soll lactic acid for use in food except 

under Indian Standards Tostitution Marks. 
(12) The Katha prepared by Bhatti method shall be con 

___ spicuously marked as Bhatti Katha ". 
3. In rule 50 of the said rules : 
(a ) in gub -rule (I- A ), after the words " more articles of 

food " the following shall be insorted Hamoly * 
" and also for different establishments or premises in the 

same local area ." 
(b) for sub -rulo (4), the following sub-rulo bo subelituted , 

* thamely : 
" ( 4 ) If the articles of food are manufactured , 
stored or exhibited for galo at different premises 

situated in moro thalt orie local area , sebarato appli 
cations shall be made and a separato licence shall be 

1884ęd in respect of such premises not falling within 
the same local area : 
Provided that the itinerant vendors who have no 

specified place of business, shall be licensed to 
conduct business in a particular arça within the 

jurisdiction the licensing authority ." 
4. In Appendix B to the sald rules, 
(a ) in item A . 11 .02.08, in the first paragraph the words 

may be proportionately reduced but " appearing to 

wards its and shall bo omitted ; 
( b ) in item A . 15 . 07 , for the worda, figures, brackets and 

letters " one part to 40, 000 parts ( 25ppm) by weight 
of potassium iodate or one Rert to 50 ,000 parts 
(20 ppm) by weight of potassium iodide or 
equivilent iodine" , the words, igures and letters the 
potassjum iodate content shall be in the range of 
25 - 35 ppm at manufacturers level and shall not be 


" क 18. 13- - मसालेदार पटनी . -- ममाले द्वार बटमी से मिर्च 
की पटनी का उत्पावन किसी उपयुक्त किस्म के मसालो में एक या अधिक 
को मिलाकर प्राप्त की जाएगी । ऐसे मसाले स्वास्थ्यप्रद होंगे भोर शमहा 
रिक रूप से सुसरी या कीड़ो के प्रकोप से मस्त होंगे । जो पदार्थ मिलाए 
जा सकते हैं, यह है- - मसाले ताजे या सूखे, चीनी, नमक , सिरका, एसिटिक 
अम्ल, सिट्रिक अम्ल , थ्यूफेरिक प्रमा, टार्टरिक अम्ल, इमली का गुदा या 
सारात इमली, मैलिक पम्ल , प्याज, लहसुन , सुवास कारक , अनुशाप्त 
परिरमक , मनुहात स्थायिकारक और पायसी कारकै । इसमें भुनी चीनी 
( रामेल ) भी हो सकती है किन्तु उसमें कोई कोलतार बाप रंग नहीं 
होंगे । इसमे पोड़ी मात्रा में सम्जी , फलों का गुणा या रस भी हो सकता 


एसिटिक अम्ल के रूप में कुल पम्लता 1 . 0 प्रतिशत से कम नहीं 
शेगी और कुल पुमनशील ठोस पवार्य भार में 10 . 00 प्रतिशत से कम 
नही होग ।" - 


T 


+ 


( R ) मरम - 21 के अंत में निम्नलिमित परन्तुक जोड़ा जाएगा, 
मपात :- - 


परन्तु भट्टी करथा की दशा में , भाष्क माधार पर सनु हाइड्रोक्लोरिक 
मम्न में मालनममील राब 1 . 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । भट्टी 
कत्था को उसी तरह विहांकित किया जाएगा जैसा निमम 49 के उप 
नियम 1 ) में भप्रेरित है । 


[सं० पी 15914/ 0/77-पीएच( एफएंग एमपीएफए ] 

सी० पी० एस० मणि, मपर सचिव 
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less than 15 ppm in distribution channel including 

contain small quantities of vegetable , fruit pulp 
retall level" shall be substituted ; 

Or juice . 

The total acidity in terng of acetic acid shall not be 
(c ) after item A . 16 . 12 , and the entries relating thcieto , 

less than 1, 0 por cent and total soluble solids 
the following shall be inserted , namely : 

shall not bo less than 10 .0 per cent by weight ," 
" A . 16 . 13 — Spices based sauce. - Spices based sauce 
liko chillice sauce shall be the product de 

(d ) In item A 21, the following proviso shall be added 
rived from any suitable variety of spices 

at the end, namely : - 
or condiments , singly or in combination . 

" Provided that in case of Bhatti Katha , the ash inso 
Such Spices shall be wholesome and practically 

luble in dilute hydrochloric acid on dry basis shall 
free from fungal or insect attack . The only subs 

not be more than 1. 5 per cent . Th¢ Bhatt Katha 
tanco that may be added arc , spicos - fresh or 

be marked as required in sub -rule ( 12 ) of rule 
drlod , sugar, salt, vinegar, acetic acid , citric acid , 
fumaric acid , onion , garlic , flavouring agents, per 
mitted preservatives, permitted stablizers and emul 

[ No . P . 15014 /9 /77-PH (F & N )PFA ) 
sifiers . It may contain caramel, but shall not 
contain any coaltor food colour . It may Also 

C . V . S . MANI, Addl. Secy . 
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